नियमित रूप से प्रतिज्ञा पूर्वक जैसे रोटी, दाल, खाना कंपल्सरी है ऐसे ही आत्मा के
लिए भी टाइम निकालना होगा जबरदस्ती 24 घंटे में जब भी निकले वैसे तो हर समय
रियलाइज करना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं वो हमारे हृदय में हैं वो हमारे हृदय में
हैं अपनी कमाई से दान करना सही पात्र में और तन से जो भी हेल्प हो सके हरी गुरु की
सेवा करना और मन से तो कर सकते हो कुछ भी गर शरीर भी नहीं है काम का धन भी नहीं है
तुम मन से तो स्मरण कर सकते हो चल रहे हैं हमारे अन्दर बैठे हैं ये फील करना बस ये
भी भजन है हम अकेले नहीं हैं हम हमारे अंदर बैठे हमारे आइडियाज नोट करते हैं वेद
कह रहा है हर समय हम 2 हैं अकेले नहीं हैं तो महसूस करने का अभ्यास करना होगा तो
बाद में ऐसी मस्ती में आप रहेंगे किसी का डर नहीं वो हमारे अंदर बैठे हैं और इसी
फीलिंग में अगर शरीर छूट गया तो उन्हीं के पास जायेंगे क्योंकि अंतिम समय में
हमारा जैसा चिंतन होता है वैसे ही गति होती है इस समय हमको वर्तमान काल में डिसाइड
करना है इस तनमनधन का उपयोग जितना भी भगवान के निमित हो जाय वही जीवन है
